आप? लोग? यह तो जानते ही हैं। आनंद प्राप्ति के हेतु? केवल श्रीकृष्ण भक्ति ही
साधन है। भक्ति अनेक प्रकार की होती है। भागवत ग्रंथ में ही 1 प्रकार की, 3 प्रकार
की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 9 प्रकार की, 12 प्रकार की, 14 प्रकार की, 16
प्रकार की, 17 प्रकार की, वनडे प्रकार की, 22 प्रकार की, पचीस प्रकार की, 30
प्रकार की भक्ति बताई गई है। भक्ति का मतलब है? मन को भगवान में लगा। देना।
तस्मात? केना तुपाएनामनकृष्ण? निवेश। एत? भागवत? कहती हैं? सातवें खंड के पहले
अध्याय का तीसवां शलोक। किसी प्रकार से भी मन? भगवान में लगे। उसका नाम। भक्ति?
कोई प्रकार हो? प्रकाश? जी? पर छोड़ दिया। इसलिए? कभी कोई किसी प्रकार से भक्ति कर
रहा हो? तो? ये मत बुरी। भावना करना? इसको भक्ति करना? नहीं आता। चाहे जैसे हो। मन
को भगवान में लगा। देना ही भक्ति है। किंतु? विशेष रूप से सभी आचार्यों ने नवधा
भक्ति को स्वीकार किया है। श्रमणम कीर्तनम विष्णु? रचन? पाद? सेवनम। स्मरणम। बंधन?
सख्यम। दास्य। सख्य। महात्म। निवेदनम। सातवें स्कंध के पहले अध्याय का पचीसवां।
लोक, प्रहलाद? ने नवधा भक्ति बताई है। इसी को सभी आचार्यों ने विशेष रूप से माना
है। इन 9 प्रकार की भक्तियों में भी मैं 3 प्रकार की भक्ति ही बताता हूँ? जो सबसे
प्रमुख है। श्रवण कीर्तन? स्मरण? शुखदेव। परमहंस ने। परीक्षित को। यही 3 बताए थे।
परिक्षित ने पूछा था? य्छरोतब्यमथोजप्यम? यत? करतब्य? दृभिप्रभो? स? मरतव्यं?
भजनियमबाब्रुहयदवा? बिपर? जयम? पहले स्कन्द के। उन्नीसवें अध्याय का।
अठारहमाशलोकगुरूजी। ये बताइए? कि कौन सी भक्ति ऐसी हैं? जिसके करने से शीघ्र
लक्ष्य प्राप्त हो जाए? तो? सुखदेव? परमहंस ने उत्तर दिया था? दसमा? भारत?
सर्वात्मा? भगवान? श्रोहरी? श्रोतव्य कीरति? तव्यश्च? स्मरतव्यश्चताभयम। दूसरे
स्कंद के पहले अध्याय का पाँचवाँ? लोक? अर्थात? श्रवण कीर्तन स्मरण। ये 3 प्रकार
की भक्ति? सबसे प्रमुख? और सरल? और शीघ्र? लक्ष्य? को दिला देने वाली। फिर? कहा?
तस्मात? सर्वात्मना? राजन? हरि? सरबत? सर्वदा? श्रोत? ब्य? कीर्ति।
तब्यख्चस्मरब्यो? भगवान? नाम? दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का छत्तीसवा? वह? 3।
फिर? दोहरा दिया। सुखदेव जी ने। स्मरण। श्रवण कीर्तन। श्रवण? माने। सुनना। आप लोग
भगवान की बात सुन रहे हैं? यह भक्ति है? और कीर्तन? तो आप करते ही रहते हैं? रोज?
भगवान का नाम? गाना? गुण? गाना, लीला, गाना? और स्मरण? यानि मन से रूप, ध्यान
करना? इन तीनों में भी सबसे प्रमुख है? स्मरण? इसलिए? बस? मे बड़े? जोरदार शब्दों
में कहा रvs्राबचापुनपुन? मैंने 6। शास्त्रों का मंथन किया। वेदों का मंथन किया।
और ये निर्णय निकाला कि देजो? नारायण? हरि। भगवान का स्मरण ही भक्ति है?
स्मर्तव्य? ततम? विष्णु? बिस्मरतब्योनजातुचित? सर? बिधिनशेधारेतरेरेव? किंकर?
स्कंद? पुराण भी यही कहता है? पद्म? पुराण भी यही कहता है? भागवत भी यही कहती है?
भगवान ब्रह्म काषनेनत्ररषमनिषया। ब्रह्मा? कह रहा है? कि मैंने 3 बार वेदों को मत
कर। ये निचोड़? निकाला है? केवल भगवान का स्मरण करना ही ही भक्ति है। दूसरे स्कंद
के दूसरे अध्याय का चौंतीसवां। लोक, वैसे, रूपध्यान के लिए 8 प्रकार की तरकीबें
बताई है। उपाय बताए हैं। भागवत में। शैली। दारू, मई, लौह, लेख्या, लेप्या। सकति।
मनो। मई। मणिमाई। प्रतिमा। ष्टबिधास्मृता। 8 प्रकार। की प्रतिमाएं होती हैं। उसमे
बहुत प्रचलित हमारे देश में हैं। वो? शैली है। माने? शिला की। पत्थर की। मूर्ति?
बना लेते हैं? भगवान के मंदिर में रख देते हैं? फिर उसकी सहायता से रूपध्यान करते
हैं। लेकिन कृपालू की राय थोडा? इससे भिन्न है? कृपालू? कहता? है? देखो? भाई? तुम?
मूर्ति का ध्यान करोगे? तो? कई बातें सोचनी चाहिए। 1? तो मूर्ति का रूप। 1? ही
रहेगा? जैसा मुख बना है। जैसी। आंख बनी हैं? बस? वो। तो? बदलेगी? नहीं? की। मूर्ति
को। आप 22 मिनट में बदलते जाए। और मन परिवर्तन चाहता है। 1 वस्तु में मन का लगाव?
अधिक देर नहीं रह पाता। नंबर। 2। हम भगवान की पूजा करते हैं? सेवा करते हैं? मान
लो। मूर्ति में। हमने भगवान की? भावना की। और हम मूर्ति को अच्छा? कपड़ा? पहनना?
चाहते हैं। और बड़े बड़े हीरों की। माला? पहनना चाहते हैं? लेकिन पैसा नहीं है? गरीब
है? क्या? करे? बेचारा? खिन्न? होता है। इसलिए उन्हीं 8 प्रकार की मूर्तियों में।
1 मूर्ति है। मनो? मई। मन से बनाओ। बस। कितना? आराम? चाहे? जहाँ बैठे, रहो, मंदिर?
मत जाओ। वो। दूर। पड़ता है? पैर से? चलना। पड़ेगा? फिर? वहाँ। तमाम। लोग? बैठे हैं।
आँख। बंद? कर के? ध्यान करोगे? लोग? देखेंगे? कोई? कुछ? कहेगा? कोई? कुछ। कहेगा?
आप? अपने घर में? बैठिये? अपने कमरे में? बैठिये? खाट? पर? बैठे? रहिये? नहाइए?
धोइए? नहीं? कुछ? नहीं। मन से। भगवान का रूप बनाइए। जैसा। मन। कहे। आप। मन को।
गुलाम बन जाइए? लम्बा। लम्बा। भगवान। मन को? पसंद हैं? बना लो। ठिगना? ठिगना।
बामनावतार। वैसा बना लो। काला। काला रंग? पसंद हैं? काला काला? बनवा लो। गोरा?
गोरा चाहिए। हमको भगवान। वैसा बना लो। मोटा मोटा चाहिए? वैसा बना लो। दुबला पतला
चाहिए। जैसा आपका मन करें। ऐसा रूप? बना लो। और बार बार चेंज? करते रहो। हमको।
छोटे से। भगवान चाहिए? गोद में? ले लो? ऐसा मन कर रहा है। लो। छोटे से बन गए। मन
से? बना लो। अब हमको कपड़ा? पहनाना है? मन से। पूजा कर रहे हैं। मन के बनाये हुए।
भगवान की। प्यास? अलौकिक? बस्तर? सोचो? अहसा? कपड़ा? ऐसी चमक? ऐसी खुशबू है? उसमें।
वो? पहना रहे हैं? श्याम। सुंदर? को? कोहनूर? हीरा? का? बाप? अलौकिक? दिव्य। हीरे
की? माला? पहना रहे हैं। बड़े? बड़े? हीरे? उनकी? चमक? बिजली की तरह। और? जो। मन में
आये। श्रृंगार करो? बिना पैसे के? खाट पर बैठे? बैठे? लेटिन में। बैठे? बैठे?
बातरूम में। बैठे? बैठे? सब। जग। 1। सेकंड को? पीछा? न? छोड़ो? भगवान का? वो।
तुम्हारे? हृदय में सदा रहते हैं? तो? तुम क्यों भूल? जाते हो? हम? पवित्र जगह
में? ध्यान करेंगे। वेदव्यास ने पद्म पुराण में कहा है अपवित्र? पवित्रो? वा?
सर्वावस्थां? गतो? विवाह? घोर? अपवित्र? रहो। तब भी। उनका स्मरण करो? तो?
अपवित्रता। पवित्रता में बदल जाएगी। भगवान? अपवित्र? नहीं होंगे? शुद्ध? वस्तु से।
मिलकर। अशुद्ध। वस्तु, शुद्ध हो जाती है। गंगाजी में। कोई? कुल्ला कर? दे? कोई।
और। नदी? मिल जाए? तो? वो गंगाजी बन जाती है। आग में। कोई भी चीज? डाल? 2? तो आग
बन जाती है। तो? भगवान और संत। महा। पुरुष के शुद्ध वस्तु हैं। इनसे। प्यार करोगे?
तो? तुम अशुद्ध शुद्ध हो जाओगे? वो शुद्ध नहीं होंगे? वो? तो? शुद्ध ही रहेंगे?
तो? मन से रूप ध्यान बनाओ? संकरित? यदंग? प्रति? मस्त? पो? बा? मन से। मनो? माई?
भागवती? ददगतिमसकृतयदंग? प्रतिमान? तर? हिता? मनोमयी? व? भगवान की प्राप्ति करा
देता है। मन का बनाया हुआ ध्यान। परिचित को शंका हुई थी। की आगा सुर का उद्धार
कैसे हो गया? वो? तो सारे सखाओं को अपने पेट में ले जा रहा था। तो सुखदेव ने कहा
अरे? गधे? तू? सोच? 2। कि? जब मन से बनाये हुए भगवान से जीव को भगवत प्राप्ति हो
जाती है? तो? जिसके मुँह में श्री कृष्ण चले गए? स्वयं? और उसको? मार दिया? तो?
उसको अगर भगवत प्राप्ति हो गई? तो कौन? सा? आश्चर्य? तो मन से रूप ध्यान बनाओ? और
जैसी इच्छा हो? वैसा बनाओ। और बार बार चेंज भी करो। कपड़े? बदलते? जाओ? अरे? जैसे
तुम लोग अपना कपड़ा? बार बार बदलते हो। बड़े? बड़े? आदमी? देखो? सबेरे कुछ। दोपहर को?
कुछ। शाम को? कुछ? घर में? कुछ? ऑफिस में? कुछ? पार्टी में? कुछ। ऐसे ही। हम अपने
श्याम? सुन्दर के भी? हजारों? कपड़े? से भर। 2। अलमारियाँ? और काल के पहनाओ? कुछ?
खर्च? तो होना नहीं है? मन से? तो ऐसा रूप ध्यान करते हुए ही? कोई भी साधना करो?
जप? करो। रूप ध्यान कीर्तन? करो? रूप ध्यान। रूप ध्यान प्राण है? ध्यान। 2। और सब
साधनाएं? शरीर है? अगर प्राण निकल गया? तो शरीर मिट्टी है? ऐसे ही अगर रूप ध्यान
नहीं किया? भगवान का ध्यान नहीं किया? संसार का ध्यान किया? क्योंकि? अगर भगवान का
ध्यान नहीं करोगे? तो संसार का ध्यान अपने आप होगा? होगा? होगा? विश्व में? कोई
चैलेंज? नहीं? कर सकता? कि? हम भगवान का भी ध्यान नहीं करेंगे? संसार का भी नहीं?
करेंगे? 99? इम्पॉसिबल? नहीं? कश्चित? क्षण? पिजातउतिष्ट्यकर? 1? क्षण? को भी? मन?
चुप? नहीं? बैठेगा? अगर भगवान में न लगाया? तो? संसार में गया? तेजी से? गया?
लेने? जाना? पड़ेगा? अपने आप? जैसे। 1। मिट्टी का ढेला? है? हाथ में? पकड़े हो?
तो? पृथ्वी से अलग हैं? पकड़ना? छोड़? 2 अपने आप। पृथ्वी खींच लेगी? तो? मन माया का
है? संसार माया का है? इसलिए मन को संसार खींच लेता है। अपने आप। चालाकी ये है की
भगवान में लगाते रहो? लगाते? रहो। लगेगा? नहीं लगाना। पड़ेगा? ये जो बोल देते हो?
मन ही लग रहा है? बार बार बार बार लगाओ? तो लगने लगेगा? बार बार बार बार। चाय?
पिया? तो? फिर? चाय में मन लग गया? शराब में। मन लग गया? सिगरेट में। मन लग गया?
पैदा? होते ही? नहीं? किसी ने कहा? शराब? लाओ? इसी प्रकार? भगवान में बार बार मन
लगाओ? लगाओ? लगाओ? तो फिर लगने लगेगा। फिर? तो? ऐसा लग जायेगा कि सूरदास? चैलेंज?
करते हैं? भगवान को? हृदय? ते? जब जाऊगे। मर्द? बदौंगोतो? हम? तब? तुमको जाने।
मर्द? माने? भगवान के बाप? बने? हो? निकल? जाओ? हर्दय से? नहीं निकल सकते? लेकिन
पहले तो लगाना पड़ेगा। इसलिए साधना करते समय तो रूप ध्यान पहले करो? फिर साधना?
शुरू करो। ये हमारा वाक्य? रख। लो। पहले रूप ध्यान? फिर कीर्तन? या? पूजा? जो?
चाहे? सो करो। नंबर? रूप ध्यान? ये? जो? हरे? राम? हरे राम? राधे? राधे? बोलते?
हो? यह? क्या? है? ये? पुकारना? है? हे हरी? हे राम? हे कृष्ण? हे राधे। हमारी
पुकार? सुनो। जैसे कोई भूखा? बच्चा? रोता है? माँ के लिए? भूखा? है? दूध? पिला?
दे। ऐसे ही? आप रो रहे हैं? भगवान से। आनंद? दे। 2? दर्शन? दे। 2। संसार? नहीं
मांगना? मोख भी नहीं मांगना? ये 2 दुश्मन हैं। तो? इस प्रकार? जब 12 घंटे, 4 घंटे
साधना करते हो? तो उसमें तो ध्यान करो ही? और बाकी? टाइम में भी। भूलो? मत। हमारे
हृदय में? बैठे हैं? देखो? संसार में। कोई। किसी के पास? 1 लाख होता है? 1 करोड़
होता है? 1 अरब होता है? तो? है? मेरे पास। 1 अरब है? यह। फीलिंग होती है? भीतर
से? अहंकार की। और हमारे हृदय में। तो? अनंत कोटि ब्रह्माण्ड? नायक? भगवान बैठे
हैं? आइडिया? नहीं? द्वा? सुपरनासविजासखाया? वेद? कह रहा है? सबके। अन्दर बैठे
हैं? बैठे हैं? और सदा? बैठे रहते हैं। जो गाली देता है? उसके अन्दर भी बैठे हैं?
नोट करते हैं? कितनी? गाली? दी? इसने? इसलिए? मरने के बाद? इसको कितना? दंड? देना
हैं? डिस्टर्ब? नहीं करते? चुपचाप? नोट? करते हैं? ये फीलिंग? बनाइए? बार बार बार
बार जा रहे हैं। रिक्शे पर? बैठे है? कार में? बैठे हैं। और यहाँ से पंद्रह। मिनट?
का? रास्ता है? तो? मन? तो कुछ न कुछ सोचेगा? अगर? भगवान को? नहीं सोचते? तो? माँ
है? बाप है? बीबी है? पाती है? संसार है? ये सब सोचोगे? तो? मन गन्दा होगा? और मन
को शुद्ध करना है? यह हमारी ड्यूटी? है? बाकी? काम? तो? गुरु को भगवान करते हैं?
हमारा काम? श्याम, सुंदर? के दर्शन? और उनके प्रेम के पाने के लिए रो कर? आंसू?
बहाना? हमारा काम? हर समय? हर जगह? ये रियलाइज करना? वो हमारे साथ हैं? है? है?
है? इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है। और रूप ध्यान का बार बार अभ्यास
करना है। जब कुछ दिन परिश्रम करके अभ्यास कर? लोगे? तो अपने आप होने लगेगा? हाँ?
वो अंदर बैठे हैं? अन्दर बैठे हैं? और फिर टेंशन? नहीं होगा? 1? तो ये प्रमुख बात
मुझे कहनी? है? दूसरी बात? यह कहनी है? वह? संसारी? बात? है? है? भगवान से?
संबद्ध। व्यवहार को। दीनता। नम्रता? मधुरता से? युक्त करो? और ये प्रयत्न करो। सब
की? ड्यूटी? है? ये। 1 व्यक्ति को भी। अगर? तुमने समझा? बुझा? कर के? अपने गुरु के
बारे में? अपने इष्टदेव के बारे में। अ? भगवान की ओर लगा दिया। भगवान प्रसन्न होते
हैं? इससे तुमको कमीशन मिलेगा? उसमें। तुमने? 4 जीवों को भगवान की ओर लगा दिया?
तो? ये प्रयत्न करो? औरों को? जोडने का? और जोड़ने के लिए नम्रता? दीनता। 1? में।
दबा है? दीनता? अकले? दीनता? हाथ? जोड़? कर? सदा? सिर? झुकाओ? सबके आगे। तभी महान
बनोगे। तिरणदपसुनीचेनतरो? रप? सहिष्णुना? गौरांग? महाप्रभु? का? आदेश? है? तृण से?
बढ़? कर? दीन? भाव? लाओ? सबको। अपने से ऊँचा मानो? और सहनशील बनो। कोई गाली भी दे
दे? अपमानित भी कर? दे? तो? सोचो? मत? हमको? उसने ये कहा? इसलिए अरे? तुम क्या
नहीं हो? तुम? जो कुछ कहा? अरे काम? क्रोध लो? मो? सब तो भरा है। तुम्हारे। अन्दर
कोई बुराई करेगा? तो? इसी के अन्दर ही तो करेगा। वो ठीक कह रहा है? क्योँ? फील
करते हो? और अगर ऐसे फील करोगे? तो? दीनता? नहीं आएगी? तो? फिर दिन बंधु से क्या
आशा करते हो? सारे? जीवन? ऐसे रह? जाओगे? कोरे? लोग? भले ही समझे। तुम। बहुत बड़े
साधक हो? उससे। क्या लाभ? लोगो? को? समझने से? क्या होगा? मरने के बाद? जो कुछ
तुम्हारे भीतर है वो फल? मिलेगा। तो? अंदर ऐसी दीनता की भावना? बढ़ाओ? बोलिए लाडली?
लाल की।
